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<स पचाक्गमेने साज सम्बृणं किया ) ट 
मिः ् श्राशा हे यह तुच्छ भेट च्चाप ( तव वष. आपकौ भौर [< 3 6 
=| सीकर करेगे । भाप के हरटुम्म को सुखदाई दौ, [३ 
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। ॐ (&। - संवत २०३०. शाके १८६६. राजा- सुय मती- बुध प्रमोद्‌ नाम संवत्सर ~ {4 
र ल # थ 
र ध इस बधं के राट्रपती सूयं देव दै, नौर प्रधान मोश्त्री, बुधदेव है, राषटरपतो ने गृह गेत्रालय श्रपने हाथमे रक्खा है| ०६ 
त: ष शेष बिभाग, मेँगल, शनि, ब्रहस्पती, शुक्र, को सौपदिये है, चोमा को विना विभागका मेल वना दिया है, इस काफल र 
= 8  यहहोनाहै, के. सामरिक श्नौर केष््रीय शक्तिम दृधि होगी, पर राष्ट्र नीति अवक अच्छो नही रटेगी, रषटरामेंयुट्रकी ५ 
1; = हे गे = म = ५ (~ ५५. डी {= [4 
छ ५ संभावना है, गँगालमे रक्त पात होगा, जनता मे धोभ रहेगा, छत्रभेग होगे, श्रं तरि संधी बड़ी टुधवटना दोनी. ध 
५ 1.71 शेगी न = ~ ८ ~ = ५ (9 
#: च वषा ठीक होगी, श्रन्न भो ठीक पेद्‌। होगा, कुचर म्लेच्छ देश नष्ट होगे, कुक शक्ति वड्‌ जवेगी, कुं वड़े लमा कौ ॐ 
>| म॒घ्यु होगी, वैसे वषं साधारण अच्छा दै, मगवान सवका कल्याण करे । € 
% (> + 69 (~ ~ ^ श त्र 64 € 
५ ५. .१ ॥ विशोत्तरीय मतेन आय. व्यय. चक्रम ॥ ९..९ ध 
--- ~~~ -----------]-]- --]- -~-~-]-` € 
- वि~ न~ ् इ "भु =-= न नः 
9 राशि. मेष | बृख | मिथन || ककं  । सिह कन्या | तला | बषचिक | धन मकर | कुम्भ मीन & 
मायः | | | ४५; | % ५०/1८ | 
५ ः स्यम. | ११ ५ £. १४ ५५ न | ५ कै भ 
^ ( < ~~ ~~~ य दस्त तर्द € 
६ न "= ~~~ ~< -~-- < ~~ ¬ ~~ स~~ @ 
% +| समय शुद्धि |+ ् 
& ऋ शुक्र :- शुक्र का रस्त, चेत्र गुक्र, चौद. रविवार को लगेगा. चौर, वेशाख कृष्ण, पचमी शुक्रको बरूटेगा, फिर पौप कृष्ण. ध 
व दूत मंगत को लगेगा. श्रौर. माघ शुक्त च्रप्टमी, वुधको चूटेगा । & 
ऋ व्रदस्यती :- बृहस्ति का श्र्त. अयष्ट शुक्र.+छट. भोम. वारको लगेगा ओौर्‌ च्रासाद शुक्त परेवा, शुक्रवार को देगा । र 
1 ऋ राद : राहू. वशाल शुक्त. एकादशी. शनिवार को कन्या रशिका होगा । ४. 
< र 
षष केत :- केतू वेशाव शुक्त, एक.दशो. शनिवार को. मीन राश्राकाहोगा | 1 
ह ॐ शनितरारः- शनि देवता, मद्र, कृष्ण. श्रष्टमी. मंगत करो सिहंएपि करा होगा | 2 
१५ 1 ल्युग शुक्त पणं मासी. शुक्रार. २ माच १६५ को. मकर राशिपररत्रिते =|? परच्राधा नेंद्परहण लगेगा ॐ# 
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--: ओश्म्‌ परापंण नेवेयम्‌ :-- | 
( अमृतमस्तु यमृतायतां नमो नैवेद्यम्‌ । सावित्राणि सावित्रस्य देवस्पत्वा सवितुः प्रसवेदिवरनोषिहुम्याम पशनो हस्तम्यामाददे ॥ महागणपत्यादिभ्यः पित्रूगणः 1 
) याग देवाम्यः। ॐ भगवतये वासुदेवाय सहस्रनाम्ने विष्णवे ल्मी सहिताय नारायणाय | शिवाय देवाय पार्वत्ती सहिताय परमेएवर।य | ॐ विनाकाय वल्लभा ध 
। सहिताय महाग्रणेश्ाय । | ॐ वलीकां कुमाराय सेना पत्ते कुमाराय । ञ््हौ हीं सः सूर्याय प्रभा सहिताय भास्कराय 1 ॐ भगवत्य आमयं कामयेश्री शारिका > 
६ भगवत्य ज्वाला भगवत्य राज्ञी भगव्य सहस्व्रत्रनाम्नं देव्यै भवान्यं राप्टाचिपतये अमुक भैरवाय । ॐ इन्द्रादिभ्यो दशलोक्रपालेभ्यः आदित्यादिभ्यः एकादश 
॥ गृहम्यो महागाव्रयं सावित्रं सरग्व्यँ हिरुकादिभ्यो बदुकादिभ्यः एतत्सदद्य मासोत्तमे मासे अमुक मासे पक्षे तिथो अमुक वासरे संक्रान्ति (रवो दक्षिणायणे वा 
( , उत्तरायणे ) गते भास्करे अमुक देवीव देकता प्रीत्यर्थं नमो निवेद्य निवेदयामि नमः आकाशमातु भ्योवलि नमः सभालभनगन्धो नमः अर्धो नमः पष्प नमः 
) क्षक्षित्रो धिपतये अन्न नमः सर्वाभियवरपद मयिपुष्टि पुष्टिपतिर्दधातु । ध 
परापण्‌ करने कौ विधि--एक पात्र मे नंवेचके लिए अन्न ओर दूसरे पात्र में कौए्‌-कतते जादि के लिये अन्न. वरे तीसरे पात्र मेँ क्षेत्रपालो के लिए अन्न ध 
) रचे नेवेद्यको हाथ लगावे (अघृतमस्नु) इस मन्त्र से निवेदयामि नमः तक पड़े उसक्रे वाद (आकाशञमातृभ्य). इससे कौवे आदि के भन्न कौ गन्ध पुष्प अघं ( £ 
लगावे फ़िर क्ताक्षव्राधिपतये इसमे क्षेत्रपालो के अन्न छोड़ देना फिर सटृट्‌ कँ छत पर रख ओर वेद्य सव कृदटुम्बी भक्षण करे ॥ इति ॥ । ५ 
॥ पल--इस प्रकार नित्य प्रति करने से भोजन सं स्वां वृद्धि (खुदलजीं) दूर होती है जौर रेषा भावः प्राप्त होकर सात्विक वृद्धिहोनिते मन मेँ (ज र 
) शान्ति उत्पन्न होती जिसमे नित्यप्रति मनुष्य गृहरथ कै कामोंको यथाधेततया कर सका | 4 )*8 3 
) ॥ संकल्प करने क वाधि ॥ ( » 
( तत्सदद्य मासोत्तमे मासे युक्ल क्ष परचम्यां सोमवाररे मीनर्सक्रान्ति ~ 1 08 ५ 
) उत्तरायण गते भास्करे (यहां परनामलेना है) सांवत्सर कै श्राद्धो इदमन्न -०| याच्रा सुहूते ॥०- क. | ॥ 91 प 
` सफल सवस्वँ दक्षिणा सहित तस्य स्वर्गलोके प्राप्त्य ब्राह्मणाय ददानि २३५५७१११ १३ चुभः अशिव पुन पुष्प, स्तु, मूः ~ 9.4 
) ए. जिस दिन प्रकल्पकरनाहों त्‌ का मास प्च (कृष्ण वा शुक्ल) ह्.श्व. थ. घ. शुभः उ. ३.ज्ये. श. भू, सो. मध्यय । @ । ५ 
, तिथि वार संक्रात सू (उत्तरायण वा दक्षिणावण जो हौ उत्तका उपर के तरीक -% दिकशुल चक्रम: नु काल च्म क्षु- । ०8 (4 ३ 
) से उच्चारण करना] यज्ञोपवीत बाय करके हाथमे जल लेकर सकल्पं करना (~ ¢ अ 
। (भारे ) तक | भ  »॥ ट 
न ( ॥# “ 


नाम लेने की विधि--पित्‌ पितामह प्रपितामहानां यज्ञदत्त देवदत्त 
„ रामदत्त दत्तात्रयाणां इनके वाद जिसका श्राद्ध हो; पताका दहो (पितुः) दादा 
। का होतो पितामहस्य, परदादा का हौ तो (प्रपितामहस्य) दत्तात्रयस्य्‌ साबत्सरि 
। कै श्राद्धो यहां से लेकर (ददानि) तक पट्कर छीटा देवे ॥ 
,  ॥ विष्णु निभित्त संकल्प ॥ 
॥ यज्ञोपवौत दाई ओर करके ऊपर के तरीके से मासादि का उच्चारणं . ` 
करना फिर अपने नाम ओर गोत्र का उच्चारण करना । यथा-अमुक गीतरोत्पन्न 
| अमूक शमहि आत्मतो . वाडमनः कायोपाजित पाप निवाणाथं आत्मनः पुण्य . ` 
्रिद्धिसथं श्वीर्वाष्णि प्रीत्यर्थं इममन्नादिकं सदक्षिणाय ददानि ३॥ ‹ 
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